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दो शब्द 


महालेखाकार जम्भ व काइमौर के लेखा श्रौर श्रधिकरण 
तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितिं 
हारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका (दशमसेतु" राजभाषा हिन्दी को 
प्रोत्साहन देनेके संव॑ध मे प्रकाशित की जाती है । 


पत्रिका में साहित्य संवंधौ रचनाएं तथा कर्मीरी रचनाभं 
के श्रनुवाद भी प्रकाशित होते ह। यद्यपि जम्मू व काइमीर राज्य 
क्षेत्र ग" में श्राता है श्रौर हिन्दी मे कामकाज करने का परिवेष 
बहुत हो सीमित है किन्तु णिर भी भरसंक प्रयत्नों के फलस्वरूप 
इस कायं मे कुछ प्रगति हुई है । 


मुं परा विश्वास है क्रि हिम्दौ के प्रति यह सद्धावपुण 
वातावरण भावी श्रा्ञाग्रों का प्रतीक बनकर साहित्य की सेवा 
के साथ साथ राजभाषा को एक उज्जवल भविष्य करी श्रोर 
लेजाने मे सहायक सिद्ध होगा । 


स्तिमर कौर साहनी 
उपमहालेखाकार (लेखापरीक्षा) 


पाठकों की ओर से... 


भ्रापके द्वारा प्रेषित दशम-सेतुः के प्र॑कका मैने प्रध्ययनं 
किया । हिन्दी की प्रचार-नीतिको कार्यान्वितकरने की दिशा में 
भ्रापके प्रयासों को मै सराहना हूं। पत्रिकाक्रा स्तर संतोषजनकं 


है । बधाई । 


भवदीय 
रमेश कै शर्मा 
एल एल बो, एम. ए. पी, 
एच. डी; डी. लिट्‌ । 
प्रोफ. तथा वरिभागाध्यक्ष 
हिन्दौ तथा संस्कृत 
कादमीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर (जम्मू व काडमीर) 





श्रापके पत्रांक हिन्दी कक्ष/दशम सेत्‌/83-84/250 दिनांक 
28->-1983 दारा प्रेषित "दशम-सेतु" का चतुथं प्रक मुभे प्राप्त 
हृश्रा। पत्रिका के दो लेखएकश्री बालकृष्ण सन्यासी द्वारा लिखित 
कार्मीरी लीला का विकास' तथा प्रोफ. हरीकृष्ण कौल को 
कार्मीरी कहानियों मे से एक लघ्‌ कथा का श्री मोहन कृष्ण 
कौल द्वारा हिन्दी श्रनुवाद वास्तव मे इलाघनीय है तथा गर 
कारमीरी पाठकों मे कारमोरी साहित्य भे ्रवगत कराने का सामथिक । 
प्रयास है। त | 

काश्मीरी साहित्य के प्रेमी 
यदि श्राप भविष्य में भी कारमीरी 
इलाध्य कृतियों को श्रपनी पत्रिका मेँ 
जारी रखेंगे । 


इस बात को सराहना करेगे. 

= गं | 
साहित्य, गद्य पद्य दोनों की | 
स्थान प्रदान करने का क्रम 


भवदीय 
ए. रार. राही 
कारमीरी विभागाध्यक्ष 


काद्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर । 


| 


| प्रापके कार्यालय से प्रकाशित त्रैमासिक हिन्दी पतिका ष्दशम 
सेतुः के 1/8। तथा 10/81 प्रक प्राप्त हुए । 


| प्रवेशक से हीपत्रिकाकास्तरऊंचा रखा गया ह जिसके 
लिए प्राप तथा संपादक मंडलं बधाई के पात्र हैँ। सामग्री का 


संकलन - संपादन कुशलता कां परिचाथक है। सभी रचनाकारों को 
हमारी हाकि वधाई। 


भवदीय 
रमा मुरलि 
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र) 
ग्रान्प्र प्रदेश, हदराबाद 





भ्रापके पत्र दिनांक 26-2-82 से यह्‌ जानकर ओँ भ्रत्यन्त 
हपित हृश्रा हं कि कायालय जम्मू व काङ्मीर, श्रीनगर की हिन्दी 
साहित्य परिषद्‌ ने दशम-सेतु' के प्रकाशन का उद्यम हाथ में 
लियाहै। भँ इस बात से विश्वस्त हं कि यह प्रकाशन हमारी 
प्रिय राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रयोग को स्याति प्रदान करने तथा 
उसके भ्रचार में काफी सहायक सिद्ध होगा। 


प्रापके पत्र द्वार प्राप्त दो श्रकों के श्रवलोकन से यह 
बात स्पष्ट होती है कि सर्वोकृष्ट श्रघ्ययन योग्य सामग्री को 
रोचक रूपांकण में निकालते हए बहुत ही परिश्रमसे काम लिया 
गया दहै। भूमे विश्वास है कि पत्रिकाका संपादक मंडल न केवल 
पत्रिका के स्तर श्रमितु इसकी सामग्री तथा मुद्रण में भी सुघार 


लाने का क्रम जारी रखेगा । 
श्रापका 


रामसिह 

ग्राईएएण्डए एस 

वित्तीय सलाहकार 

नई दिल्ली नगर पालिका 


अपनी शरोर से...... 


पिले प्रक की समाप्ति पर प्रौर नये प्रक के भरारम्भभें 


स बात का भ्राभास मिलता है करि सेतु - निर्माण में 
सहृदयो के मन-मस्तिष्क का समावेश किस हद तक 
प्रभिव्यक्त हुभ्रा है । साहित्य एक संगम है जहां 

साहित्यकारो के संकल्पं तथा विकल्पों का सम्मि- 
भण होता है जो एक उहास भंवर का खूप 
लेता है । किन्तु सेतु-निर्माण इस उदाम 
प्रवाह को पार करने का कायं सुगम 
तथा सुभग बनाता है । क्या सह्‌दयों 
को भी सेतु के माध्यम से इस 
उदहाम प्रवाह को पार करने में 
सुगमता भ्रायेगी -इस तथ्य 
को जानने की प्रतीक्षा होगी । 


कल्हण 


चमन लाल महन्‌री 


आरतीय उपमहाद्रीप में पण्डित कल्हण को इस संदभं 
मे प्राथमिकता प्राप्त है करि उन्होने यहाँ नियमित रूप से इतिहास 
लेखन को उजागार किया। इस मे संदेह नहीं कि इतिहास-लेखन 
की रूपरेखा हमे रामायण, महाभारतः पुराणों तथा उप~पुराणों 
म दृष्टिगोचर होती है तथा इस सम्बन्ध मेँ लोक-रीतियों को 
भी विशेष महत्व प्राप्त है। इन वास्तविकताग्रों के होते हृए भी 
यह सत्य श्रपनी जगह प्रट्ल है कि कल्हण ने जिस प्रथा का 
श्री गणेश किया वह हर ढंगसे एक नये युग को चिन्हित करती दै । 


इतिहास-लेखन के संदभे मे कल्टण ने उन सभी साधनों 
को काम मे लाया जिनका प्रयोग भ्राजकल के वेज्ञानिकयुग में 
भी विशेष महत्व रखता है । कल्ण ने राजतरंगिणी लिखने में न केवल 
लिखित प्रमाणो से लाभ उठाया ्रपितु उन्होने साथ-साथ राजकीय 
ग्रादेशों, यश्गानों, प्राचीन श्रवशेषो, शिलालेखो तथा लोक-प्रथाश्रों से 
भी बहुत लाभ उठाया । इसके श्रतिरिक्त कल्हंणए ने मङ्ख, बिल्हण, 
तथा क्षेमेन्ध के लेखन का भी श्रध्ययन किया तथा सुद्राभ्रोंश्रादि 
को भी इस काम मे लाया । चवलकर पद्माहर तथा नीलमत-पुराण 
त्रे विशेष साधन हैँ जिन पर कल्हण ने राजतरंगिणी की श्राघार 
शिला रखी । चवलकर तथा पदमाहर के लिखे ग्रन्थ सुरक्षित नहीं 
रह सके लेकिन नीलमत-पुराण प्रन भी काइमीर के इतिहास को 
समभने मे हमारी सहायता करता है) 


राजतर्गिणी न केवल कारमीर का ठोस इतिहास है, श्रपितु 
इस से हमे भारतीय उपमहादरीप के एतिहासिक तथ्यों को समभन 
म बहुत सहायता मिलती है। वे घटनाएं लिन तंक पुराणो तथा 





2 


लोक प्रथाश्रों के भरोसे से सामान्यतः हमारी पहुंच ग्रसम्भवथी, 
उन तथ्यों को जानने के हेतु कल्हण की राजतरंगिणी एकं प्रकाश- 
स्तभ्म प्रमाणित होती है। कल्हणकौी महानता इस न में दिपो 
है कि लगभग ढाई हजार वषं के इतिहास को उन्होने एक महा- 
काव्य के रूप में लिखा लेकिन फिर भौ इतिहास-लेखन की कलां 
को भ्रच्छी तरह निभाया । भ्रतः कल्टण ने जिन भवनों, नगरों, 
उपनगरो, ग्रामो, नदियों श्रादि कौ चर्चां राजतसर्गणी मेकी है, 
थोडे से प्रयास से उन सभी स्थानों को भ्राज भी खोजा जा 
सकता रै । 


यहु सत्य है क्रि राजतरगिणी कै प्रारम्भिक भाग मेहे 
थोडा बहुत देवमालाई रंग मिलता है परन्तु वास्तविकताभ्रों को 
जिस ढंग से कल्हृण ने प्रकित किथा है कोई भी दक्षदर्ी जिज्ञासु 
उसकौ उपेक्षा नहीं कर सकता । देवमालाई रन्ग हमे कल्टण को 
राजतरगिणी में छटी शताब्दी ईसवी तक मिलता है। लेकिन 
उसके पञ्चात्‌ घटनाश्रों तथा तथ्यों को कल्हृण नै जिस ठंग से 
नियमवद्ध क्रिया रै वह श्रनुपम है। श्रौर यही परचात्‌ का समय 
हमारे इतिहास मे निर्णायक महत्व रखता है। यहां हमारी भेँट 
काठ्मीर नरेश महाराज ललित।दित्य से होती टँ जिनके सम्बन्ध 
मे कल्हण ने लिखा है कि उन्होने सात कोकणों को भी जीत 
लियो धा। कल्हृण के इस कथन की पृष्टि वहां कौ लोक प्रथाश्रं 
से भी होती है। १९२८ ई० में पहली वार ललितादित्य की मृद्राए 
मध्य प्रदेश से मिली है जिससे इस बात की पुष्टि होती हैक 
ललितादित्य का राज्य बहुत हौ विस्तृत था । हां | यहां पर कु 
बातों की ओर ष्यान देना भ्रावक्ष्यक ह । कत्हण कुछ विशेष तथा 
प्रसाधारण घटनाश्रौ की चर्चा राजतरंगिणौ में नहीं कर पाए हैं| 
मह कलट के श्रतिरिक्त किसी श्रौर शेवाचायं की जी चर्चां नहीं 


हैः यहां तकृ क्रि श्रभिनवगुप्त जैसे महान भ्राचाये की चर्चा भी 
राजतरगिणी में भ्राने से रह गई है। 


काश्मीर चौदहवीं शताब्दी तके 


रहा है, परन्तु बुद्धमत के विषय में कं 
लिथा है। तिन्बती हस्तलेख तथा चोन 


महायान बुद्धमत का प्रयाग 
ल्ण ने संकोच से काम 
के काल प्रन्थ जो काश्मीर 
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के इतिहास का श्यृद्खार करते ह-उनको चर्चा भी राजतरंगिणी 
मे नहीं हुई है। इसी प्रकार कल्टण ने महाराज कर्निषक के 
राजकाल मै हुए चौये बौद्ध - ग्रधित्रेयन की चर्चा भी नहीं कौ 
दै, यद्यपि द्य_नसांग तथा तारानाथ दोनों का कहना है कि यह्‌ 
श्रधिवेशन काश्मीर में हौ श्रायोःजत हृश्रा था। परन्तु इसके साथ 
ही कल्हण ने कुद एसी बातों का विस्तार से वर्णन क्रिया है 
जिसकी चर्चा उपमहाद्रीप के मौर एतिहासिक ग्रन्थों मे नहीं मिलती । 
हमारे स्थानीय ग्रन्थो में से राजतरंगिणी मे पहली बार इस लथ्य 
का संकेत मिलता है कि कादमीर म्यं राजा प्रशोक के साम्राज्य 
का एक भाग था जिसे उन्होने बौद्ध -संघ के हेतु समर्पित किया 
था। इधी प्रकार मेत्रिगृप्त के काङ्मीर नरेश होने कौ चर्चाभी 
केवल राजतरग्णी में ही सिलती दहै। 


राजतरंगिणो ठ खण्डां मे विभाजित है, जिसमे कुल ७८२६ 


इलोक हैँ । कल्हण ने इस कव्य कौ रचना मे राजकथाश्रों के 
११ संग्रहं तथा नीलमत पुराणे सहायता ली है। 


राजतरंगिणी में महाकवि कल्हण ने डद हजारवषं का राजने- 
तिक तथा सांस्कृतिक इतिहास वड़ी सतकंता ग्रौर सूक्ष्मता से प्रस्तुत 
किया है। उन्होने एक सच्चे इतिहासकार की भान्ति जीवन के 
प्रत्येक प्रंग पर दृष्टि डाली है। काव्य मधूरयं से भरा होने पर 
भी वह इतिहास के ग्रन्वेषण मे उपादेय है। संस्कृत के प्राचीन 
एतिहासिक महाकाव्यों मे यही एक मात्र एसी कृति है, जिसमें 
तिथियों को निर्दिष्ट किया गया है। कल्हण ने बडी ही निष्पक्षता 
से राजतरंगिणी रची है। श्रपने ्रौश्रयदाता राजा हषं के म्रत्या- 
चारों का वर्णन करने में जरा भी नहीं हिचकाते। 


एतिहासिक रचना होने पर भी राजतरद्धिणी मे काव्या 
तमक गुणो का प्रभाव नहींहै। कल्हण की शेलो में कवि-कल्पना, 
। रस ्रलङ्कार श्रौर भावों का श्रनुपम समाविश हुश्रादहै। राजाभ्रों 
की खरी भ्रालोचना इन शब्दों मे करते है:- 


चित्रं नपद्विपाः पूतमूतेयः कौतिनिकरेः। 
भवन्ति व्यसनासिक्तपासुस्नानमलीमसाः ॥ 


विवी 
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श््रारचयं कौ बात है कि जो राजारूपी हाथी भ्रपने यश. 
रूपी निभरों मे नहाकर पवित्र हो जाते दैवे ही बाद में 
दुव्यंसनों की धूल मे लोटकर मलिन हो जाति दँ । कवि-साहित्यकार 
का एक मार्मिक चित्रण देखिए :- 


क्षत्ामस्तनयो वधूः परगृह प्रष्यावसन्नः सृहृत्‌ 

दुग्धा गौर्शनाद्यभावविवकशा हम्बारवोदद्गारिणी । 
निष्पथ्यौ पितरावदूुरमरणौ स्वामी द्विषन्चिजितो 
दष्टो येन परं न तस्य निरये प्राप्तव्यमस्त्थाप्रियम्‌ ॥ 


“जिसने भूख से तडपते प्रिय पुत्र को, दूसरे के घर दासी 
बनौ भ्रपनी स्त्री को, विपदा ये फंसे श्रषने मित्र को, दुही ई 
किन्तु चारे के प्रभाव के कारण रम्भाती हई गाय को, दवाईके 
भ्रमाव में मरने को तैयार भ्रपने माता-पिताको, श्रौर गनु द्वारा 
परास्त श्रपने स्वामी को देख लिया उसे मरने के बाद नंरकमें 
भौ इस से अ्रधिक श्रप्रिय इष्य देखने को क्या मिलेगाः। 


कट्ह्ण का जन्म कव श्रौर कर्हां हुश्रा इसके संदभं में 
हमारी जानकारी बहुत ही सीमति है। परन्तु राजतरगिणी में 
जेसे विस्तारपूवंक परिहासपुर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का । 
वरणंन शिया गया है उसके भ्राधार पर शोधकतश्रों का मत. ३, 
कि कल्हण का जन्म या तो परिहासपुर मे हुश्रा था या उसके 
भ्रासपास ही कहीं पर। उनके पिता चम्पकं कर्मीर नरेश विजय । 
सिह कै मन्त्री थे। राजदरवार के साथ निकट सम्बन्ध होने के 
कारण कल्हण श्रषने युग की घटनाश्रों के साक्षी ये। उन्होने । 
ग्रपने ग्रन्थ को सं० ११४८ श्रौर ११४६ ई० मे लिखा । राजतरंगिणी 
का रन्ग-ढना इस बात की श्रोर संकेत देता है कि इस ग्रन्थक 
लेखन -काल मे कल्हण एक उच्च कोटि के मञ्जे हृएकवि रटे 
हीगे। इस भकारके कला-कौशल के श्राधार पर यह कहा ना 
सकता है कि उस समय उनकी भ्रायु चालीस श्रौर पचास वषं के | 
बीच रही होगी। श्रतः हम भ्नुमान लगा सकते है करि कल्हण 
बारहवीं शताम्दी ई के पहले दशक में पदा हृए थे । राजतरंगिखी | 
को यद्यपि उन्होने एक वषे के श्रल्मकाल सें | 


ही रा पि लं 
इसके लिए मौलिक सामग्री प्राप्तकरने में जन = ह 4 | 


सेना 
एन ० जे० कौल 


पौ फटते ही प्रसन्नतापुवैक धोंसले से निकल कर मेना 
स्वच्छन्द मजे से इधर उधर घूमती फिरती दिखाई देती = ( 
एेसा लगता है जैसे नहा धो कर बालों को कघी करके सन्तुष्ट 
मन वाली श्राजाद जगत मे परानन्द मोगने श्राईं हौ । प्रातः 
काल ही नहीं, दिन भर खुक्ञ रहती है प्रौर निरिचन्त शामको 
घोसले मे लौट कर मजे की नींद सोती है । ्राखिर इस छोटे 
से पक्षी की भ्रसीम प्रसन्नता काकारण क्या ‡? मै ~ ना प्र्थात्‌ 
न्ते नही" एवं “नँ कुच मी नहीं हं" -्मै न पीली चोच हू, 
न काले पल, न पीले पंजे, न स्थूल शरीर । उसे यह स्थूल 
करीर त्वर लगता है । एसा लगता है कि उसे श्रात्मा ही 
स्थिर भ्रौर शेष सब कुच भ्रस्थिर लगता है । सम्भवतः स्थिर तथा 
ग्रस्थिर को विवेक बुद्धि से समभना ही उसकी प्रसन्नता का खरोत 
है। इस विवेक बुद्धि से सम्भवतः उसको समदष्टि प्रदान हुई हैः 
जिस कारण उसको श्रपना पराया एक सा लगता है। सम्भवतः 
उसे समस्त ब्रह्मांड भ्रपने मे व्याप्त तथा श्रपनी भ्रात्मा ब्रह्मांड में 
ही लीन लगती है । फलतः र्मे" श्रौर (लत(0.. ज) 
सौसारिक बन्धनं, दुखों तथा जन्म - पुनजंर्म का कारण ति 
उसने छोड दिए हैँ श्रौरश्रपनेका सै. ना” (भर्थात्‌ भै यह स्थूल 
शरीर नहीं हं) नाम से विख्यात किया है। कंसी ज्ञान - बुद्ध ह 
इस दछोटे से पक्षी की! 


उसका चहचहाना इसलिए श्रप्रिय लगता है सम्भवलः वहं 
घृणा से यह पृच्छा चाहती है कि मनुष्य सर्व्रष्ट कंसे है ? पूखती 
है कि यदि वह एठा होता तो एक दूसरे का गला काटने पर 
क्यों तुला रहता, श्रणुवम तथा अरन्य हिसक भ्रस्त शस्त्र बना 
कर संसार कै देशों को नष्ट करने को क्यों सोचता, देश-देशो 
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को तथा भाई-माइयों को प्रापस में क्यों लडवाता, राष्टीय धन को क्यों 
लूटता, चीर बाजारी क्या करता, रिशवत क्यों लेता, जखीरा ग्रन्दोजी 
क्यों करता, श्रपने ही सहमनुष्यों का शोषण क्यो करता, खाने पीने कौ 
चीजों में मिलावट क्यों करता, सहमानवोंको हछुरा क्यों घोपता, 
छलकपट से जंगलो के जंगलो का क्यों सफाया करता, प्रापस में क्यों 
नफरत फलाता, बहुभ्रों को दहेज के लिए क्यों कष्ट देता, भ्रपना 
प्रभुत्व हासिल करने के लिए दूसरों को क्यों मरवाता, भूटी ठठ- 
बाट में क्यों विश्वास रखता, प्रभु से क्यों नहीं डरता, खुद बडे 
बडे वंगलो मे रह कर सडको पर कुत्तो की तरह सोने वाले 
बेघर लोगों का क्यों नहीं सोचता, माता पिता तथा बुजरर्गो का 
भ्रादर क्यों नहीं करता, प्रपहूत छोटे छोटे बच्चों को प्रंगहीन बना 
कर उन से, क्यों भिक्षा मंगवाता तथा उन की भिक्षा से कमाये 
हृए रुपयों से एर्वयं क्यों भोगता, दारू चरस क्यों पीता, लाड 
प्यार से पालने वाले मां बाप को क्यों कष्ट देता, धमं के दाव्‌ 
दे कर अ्रधमं क्यों करता, सब लडक्रियों को श्रपनी बहु बेटियां 


क्यों नहीं समभता, देश - द्रोही क्यों बनता, तथा श्रन्यः ग्रवर्णानीय | 


बुरे काम क्यों करता? 


शायद यही कारण दहै कि स्वार्थी मानव इस छोटे से 
निःस्वार्थी एर प्रसन्नचित्त पक्षी से प्यार नहीं करता । 


"अप 





पर्॑तारोहग 
सत्येश भान 


मांउटेनियरिग यानी पवंतारोहण मेरा प्रिय शौक रहा हि । 
पवेगृहस्थ हुं न! इसलिए मुभ एवरेस्ट श्रौर कचनजंधा जैसी 
चोटियां चटा हुश्रा ही समभिये । भला नंगापवंत चढना गृहस्थो को 
कहां शोभा देता है? इस शौक के कारण दपतर की सीदधियों 
पर चढना मुभे सीदियारोहण लगता है श्रौर कस्वे की घारियों 
मे मुभे छोटी मोटी पर्वत श्यृड्खला नजर श्राती है। बडे बडे 
कामों को एसी खेल -भावना से लेकर मैने सफलतापूवेक पुरा 
किया है। राई को पहाड बनाकर काम करना इसलिए भी मू 
रासं भ्राता है। 


भै सपरिवार एवरेस्ट पर चढ कर विहव-रिकाडं स्थापित 
करना चाहता था। जव भने भ्रपनी योजना श्रीमती जी को बताई 
वह मेरे साथ धर से बाहर निकलने में ही कतशाने लगी । 
उन्होने गरजते हुए कहा, ध््दोवारों कौ काड पो करने के लिए 
नसीनी पर चढते इए सांस फून जाती है, बड़े भ्राए पहाड पर 
चठने वाले । लिपट बंद हो जाए तो चार पांच मंजिल चढने में 
नानी याद प्रा जाती है पहाड चढ कर हम लोगोंका क्यो ...वह्‌ 
रोने लगी । इस श्राशंका से मुभे यह विचार स्थगित करना पडा । यै 
कब तक चुप रहता? श्राखिर कव तक प्रतीक्षा करता? मेरा 
शौक जो ठहरा तो एकं दिन श्रपनी श्रीमती जीसे प्रार्थना की 
कि “हे देवी! यदि तुम्हारे दिमाग में कोई एसा पवत हो तो सुकं 
बताश्रो |“ वह्‌ एसी श्रदा से नानुकर करने लगी जेसे पवंतों के 
मामलों में वह विशेषज्ञ हो। मेँ उन्ह प्रसन्न करने के. लिए फिल्म 
दिखाने ले गया । तदन्तर उन्होने प्रसन्न होकर कहा, “गुल्मं 
से श्रागे एक लिलन पवत है यही कोई बारह तेरह हजार पुट 
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उनके मुख से पवंत यात्रा का परसग सुन कर मेरे पवतारोही 
मन ने खिलनम्ं को खिलन पर्वत के रुपमेंस्वोकार कर लिया। 
उसी दिन से मैने जम्पिंग, गहरी ससि लेना म्रौर हलके फुलके 
थोग श्रभ्यास करना शुरु कर दिये। मुभे उछलता कूदता देख 
मुहे के बच्चे हमारे श्रागन में प्रंकलः का सकंस देखने के लिए 
इकटठे होने लगे ) उधारी पर स्लीपिग बेग, मांउटेन्यिग बट, 
ऊनी कपडे, विडप्रूफ जेकेट, दस्ताने, फस्टं एड बाक्स ्रादि सामान 
लिथा। श्रीमती जी के प्रनुरोध पर श्रीनगर के हवाई यात्रा टिकट 
लिए तो साथियों को राय पर बीमा पालिसी भौ लेनी पडी। 
फभिली डाक्टर के कहने पर ब्लड ग्रुप काडं जेव मे रखे श्रौर 
पंडित जीसे यात्रा का शुभ मुहूतं निकलवा लिया। 


कादमीर कौ बर्फीली वादयां, सीधे खड उचे वृक्ष, बफ़ंमें 
दबे मकान श्रौर चमकीली धूप में फं पर दौडते घोडे, मँ 
प्वेतारोहण के वातावरण मे कविता करने लगा। बफमें स्टिक 
गाढ्‌ एक कदम श्रागे बढता तो मै खुद कौ हित्लेरी समभता। 
श्रीमती जी जब मुभ पर जवबरन्‌ ही सामान लाद देती तव 
तेनसिह मेरे मन पर प्रक्रि हो जाता । होटल पहुंचकर भरपेट 
भोजन किया । सहो कह रहा हृ प्रोटीन से भर पुर एता भोजन 
रोज मिलता तो भै हेवीवेट परक्केवाजी मे चेभ्पियनक्शिप का 
प्रधिकारी होता। होटल का बिल ग्रहण कर यह सारो प्रजित 
ताकत पानी पानी हो गई। प्रति व्यक्ति पचास रुपये का भीजन- 
` बिल देख श्रीमती जी हिसाब गिनने लगी । अन्होने कहा, श्राप 
म्रभी जाग्रो खिलन पवेत । मैने उन्हटागों के ददं, सुस्तो प्रौर 


तेज ठंड का श्रहसास दिलाया तो बात दुसरे दिन सवे तक्रे के 
लिए टल गई । 


शाम भ्राते ही ठंड भी बढती गई । लगने लगा यहां बात करने 


पर श्रावाज जरूर जम जाती होगी मरौर लोग श्रावाज का | 


फुरसत मेँ गमं करके सुनते होगे । स्तरेटर, जर्सी -श्रोर कंबल पहने 
जब हम स्लीषिग बेग मे घसे तत्र भी कपकपी 
कमरे मे बुखारी जल रहीथी। श्रीमती जी काप 


ते क 
लगी, ध्म्राग लगे एसे शौक को, सी ठंड यें {पिते कहने 


हमारी कुल्फो 


छुट रही थी । । 


। 
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जम जाएगी । श्राप सवेरे उठ कर हौ खिलन चले जाइए। हे 


भगवान { मवेरे तक हम जिदा वच गयेतो सवा रूपये की भिलाई 
बाटूगी घर जाकर ।'' 


स्नीपिग बेग में मुशे करवटे बदलते देख श्रमती जी ने 
कहा “सवेरा हो गया है, जाइये, खिलन पर्व॑त, खटर पटर मत 
करना, वच्चे सो रहै है, श्रलमारी में टिफिन रखा है, चले जाभ्रो, 
गृड वाय" । मै उठ नहीं पाया । दोपहर सें श्रीमती जी ने उठाया । 
उनका मृसकराता चेहरा देख मुभे श्रसीम शांति मिली । बच्चे तैयार 
हौ चुके थे श्रौर होटल का कुली सामान बाध रहा था। 


श्रीमती जी ने कहा श्मारी काश्मीर यात्रा तो श्रच्छी 
रही, श्रापका पवंतारोहण वच गया बस, । रात की ठंड के स्मरण 
मात्र से ही म मन ही मन कह रहा था -- जान बची, लाखों 
पाए' - । र 


"52 - 


मेरा बचपन 


सन्तोष लंगर 


हमारे श्रांगन में भ्राज जब धूप खिली तो एक किरण 
कहीं से कट कर मेरे श्रन्तर मन कोकरुरेद कर चली गई...देखा 
तो मंदी भ्रालों से पूस्तक लिये हाथों में जिसका एक कोना पकड 
के म निद्रा कौ गोद में जाती पर शटनः की घ्वेनि से उठती, 
शंकालु दृष्टि से देखतौ कहीं टीचर ने देख तो नहीं लिया, श्राज, 
भी कभी याद श्राता है तो हंस देती हूं क्यों निदिया प्यारीथी 
इतनी कि टीचर भी निशाचर लगती थी। 


या फिर दुर कहीं से ्राती श्रजान की श्रावाज मन्दिर 
से श्राती टन टन" की गंज, शहनाईके वादन सी सुन्दर सुजीली । 
भ्रधमंदी प्राखों से देखने का उपक्रम करती कहीं अगवती रात 
का तीसरा प्रहर सममः कर तो नहीं चलौ जा रही, पर फिर, 
मु निदिया रानी सुला देती, टन टन टन" जैत थपक्रियां देती 
भ्रौर भोर की मीठी बयार मुभे एक एसे लोक मे पहुचाती जहा 
से लौट भ्राना श्रसंभव तो नहीं हां एक दीवार गिरानी हो...श्रौर। 
भोर होते तात का गमं नमं स्नेहिल स्पशं, “उठो उठो भोर हो 
गई...्रौर करई बार उठती फिरसो जातीनिद्राकी गोदमेश्रौर 
घीरे से वह चिन्तन कानों मे पडता हरि श्रोम्‌ तत्सत, हरि, 
भ्रोम्‌ तत्सत" किसने सुलाया किसने थपक्ियां दी भूल जाती सव... | 
क्या यह सब सपना तो नही! | 

दिन को चिलचिलाती धप मेमांके क 


१ 


ई श्राग्रह टालते, 
रहने की श्रादत, भूख लगने पर भी “नहीं मां बसर श्रौर नही | 
धूल भरी दुपहरी मँ कांच श्रौर मिष्ट के टुकड़े लेकर छोटी बातों | 
पर भगडा बस धुंघला प्राकार ही तो ले॥ ` | 
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शाम को पिदली खिडकी से श्राती धूप कौ िलमिलाती 
जगमगाती सुनहरी किरणों, लाइनों पर कगडा .. “नयह्‌ मेरी, मेरी वह, 
तेरी नही''.. पर किसकी धूप, किसकी किरियां श्रौर किसका तपता 
सूयं £मेरा तो नही,मेरा तो लेश मार भी नहीं यह सब । 


„ यूतो भ्रव भी भोर होती है, घटियां बजती है, भ्रजानं 
होती है, सूयं की वोहौ किरणे उनही भिरियों से छन-र२के श्राती 
है, लेकिन नमै भैः हुं, ना ही वह कोमल स्पशं है। सब कुछ 
जैसे दूर किसी दूसरे लोक मे घटा है, एकपरी कीकथा हैजो 
कि समद्र के श्रथाह जल मे श्रपने सपनोंके कश्मर के साथ धीरे-र 
उततर गई श्रौर छोड गई वोही सपने। 


कल का जीवन श्राज की घटना श्रौर कल का सपना 
जो क्रि केभी मन कौ श्रांखे मीच लेने पर भी नहींश्राता, हाय 
वह मेरा वचपन | 





~ हमारी राजभाषा ही नही, 
भ्रपितु रष्टरमाषा भी है । 
इसको व्यावहारिक वनोना 
हम सब का कतव्य है । 





वह्‌ प्यार्‌ 


प्रमरजीत बक्षी 


समुद्र को विशाल नीली गहराई नीम गरम हवा का श्राचल 
भ्रोढे मांद पडी थी श्रौर साहिल के रेतीले सीने पर पडे भूरे 
रग के बडे पत्थर मौन। श्राकाश्च में कुं पक्षौ पंख लहराते 
कही से इस साहिल की श्रोर श्राते श्रौर किर कहीं दुर नीम 
गरम हवा को गहराई मे इत्र जाते। 


राधा कलि फटे पुराने शाल मे लिपटी सिमटी साहिल 
पर खडो ससृद्र की लहरों मेँ खोई थौ श्रौर लहरों के रंग नीले. 
प्रोर कभो फागदार सफ़ेद, कभी मध्यम श्रौर कभी गहरे | देखते 
देखते कृच गहरी लाल लकीरें नीले घोडों पर सवार सफेद बादलों 
के साये मे लहरों के साथ उभर श्रौर बह जाने लगीं। राधा 
नै श्रपने सूखे होटों पर जवान फंरी ग्रौर कृष्ण की श्रोर देखा । 
छृष्ण ने नजर उठालीं । डूबते सुरज की गहरी लाली श्राकाश्च 
के एक किनारे फंल रही थीश्रीर दूसरी श्रोर नले फते प्राकाश्च | 
पर कहीं कहीं हलके गुलाबी डोरो पर धुंधले काले या हलके 
सफेद बादलों का प्रतिबिम्ब था। राथा ने श्रां मलीं मोटी मोटी 
भूतलियों वाली जो दलके कलि भुवो तले यकी यकौ ग्रौर बिल 
थीं। कृष्ण ने ्रपनी बाई श्रांख के नीचै ताजा घावके नि्लान 
को सहलाया । हवा ने एक श्रंगडाईसीली मरौर राधा कौ सुन्दरता | 
से लेकर कृष्ण की नवानी तकं लहरा गई । ‹राघाश्राजमी धी, 


ष्ण भ्राज भी था, पर वह्‌ यमुना किनारेकाप्यार नहीं था । । 
कौन जाने जिन्दगी श्रपने लम्बे सशरम वह प्यार कहां छोड प्रार्‌ थी?" ` 


कितने है?" सधा ने उचककर 


एक बड़े प र, 
लते ह ह्र । पत्थर क | 
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शोडे भौ नहीं' कृष्ण ने जेब से रूपया कौ एक तह निकाली 
मरौर हाथ फलाकर राधा को दिखाति ही फिर जेव मेँ यूं धक्रेलदी 
जेसे रए गंदी मेली जेव कीतंग कोठरी से बाहर श्राकर दुर 
हवा मे उड जाना चाहते हों। राधां का मैला चेहरा खिल उठा । 
उसने मूसकराके फिर पूचछठा...ष्देर कथो कौ थो? 


नस यही लाल कृत्ते" - कृष्ण ने चिढृकर बोला । ककम 
तौ इनसे वु होता नहीं लेकिन सरकार भीन जाने क्या 
सोचकर हर चौराहे पर वेढंग के लोगोंको वर्दी पहुनाकर पोलिस 
कर देती है। 

"ेचारा रुपयों वाला रो रहा होगा?...राधा कुछ सोचकर 
बोली । 
| ध््रौर भ्रगर तुम भूखी रहती तो तुम न रोती? कृष्ल 
ने उकताकर जवाब दिया। 

लेकिन... 
| "लेकिन क्या? ददं वस अ्रपना ददं है श्रौर किसी का 
नहीं। लोग जियें या मरं हमें क्या?" 


द्र साहिल के साथ साथ एक कुत्ता दौडाभ्रा रहाथा। 
समुद्र की सतह पर लहरं हलकी थीं श्रौर फले श्राकाश में यहां 
वर्हां कुच पक्षी। कृष्ण पैर से रेत कुरेद रहा था श्रौर राधा 
क नजरें रेत में धंसी जा रही थीं। एक बेरली सी थी.--यहां 
वहां इधर उधर समूद्र श्रौर श्राकाश की दूरियों श्रौर गहराइयों 
मे एक श्रपनापन था। राधा प्रौर कृष्ण के श्रपनेपन मे एक 
 रूखापन धा । भ्राधा ्राज भी थी, ष्ण भ्राज भी था पर वह 
यमुना किनारे का प्यार नहीं था। कौन जाने जिन्दगी अपने 
लम्बे सफ़र वह प्यार कडा छोड आई थी?" 


| ष्ण" - राधा बड़ी बडी वहशी भ्रां बन्द करती हई 
। बोलीं । 

¶्ड। 

जी चाहता है श्रपना भी कुं हो। 


14 


कया दवे, पाव भागती सिसकती जिन्दगी का भी श्रपना 


कुछ होता है? कृष्ण ने सामने प्रालडे हुए कुत्ते कीभ्रोर देखे 
हए गुस्से मे पूचा। 


लेकिन राधा ने कोई जवाव न दिया। वहु उनकी श्रोर 


राते पतले काले मरियल से लडके की श्रोर देख रही थी। 
लडका सामने श्राया । उसके चेहरे का रंग फीका था। बेजवान 
सी बुभ श्राखं थीं श्रौर हठ बुश्क । कृष्ण ने उसे श्रोर वेदं 
नजरों से देखा । 


क्या लाये भारत? । 
लडके ने सिर मुका करन मे हिला दिया। 


क्यों भ्राज वम्बई बन्द था क्या? राधा ने चिद्‌ कर 


पुछा । भारत खामोश रहा । 
“बोलते क्यों नहीं? कृष्ण रेत से एक पत्थर उठाते 
हृए चीखा । । 


भसवेरे गान्धी चौकसे छटती बस के दरवाजे पर खडे एक 


भ्रादमी के हाथ में बट॒वा देखा?...भारत रुकते हकलाते बोला । . 


खडा हो लिया एसे जैसे श्रास 
बिखरे श्ररमानों के दहाने पर । 


श्रांसों 


"पटे नहीं?" राधा ने पुद्धा । 
न्तहीं" । 


छृष्ण ने यह्‌ सुनकर हाथ में लिया पत्थर कृत्ते पर देमारा। ¦ 


कृत्ता चौखा.-.जरा दूर भागा भ्रोर बेरहम श्राकाश तले. 
खडी रहती है किसी गरीब के | 


क्यों नहीं भपटे ? 
“हो सकता वह्‌ चलती बस से गिर जाता" 
तो क्या होता? 


जखमी हो जाता, शायद मर भी जाता". 
मे न जाने हलकी सी प्थार को रगत 


भारत भिभका॥ 


"राधा को वहशी 
हांसे श्रावसी। 


कृष्ण ने प्रत्येक शब्द बल देकर बोला । 
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लेकिन कृष्ण गुस्से मे था प्रौर कत्ता बेरहम प्राकाश की श्रोर 
बुला महं किए खडा था जसे श्राकाश पर फले फटे फटे बादलों 
के किसी दरीचे से खून टपक्ने वाला हो। 


भराधा भ्राज भी थौ, कृष्ण श्राज भी था। पर वह 
यमनां किनारे का प्यार नहींथा। कौन जाने जिन्दगी श्रपने 
लम्बे सफ़र में वह॒ प्यार कहां छोड प्राई थी 


कृष्ण की श्राखे क्रोध से लाल थीं। वह भारत को धूरते 
हये बोला... . 


वेवकूफ कुत्ते ! इतना ही दया-घमं काख्याल हतो चोरी 


| क्यों करता है? 


ग्रौर इस से पहले कि भारत कुचं बोलता कृष्णा ने उसको 


एक जोरदार थप्पड़ दे मारा ्रौर भारत सख्त हाथ कौ ताब 


न लाकर रेत पर श्रा गिरा। राधा श्रपने काले बालों की लट 
माधे से हटाते हुए पत्थर से उतरी ्नौर कृष्ण की बाह थाम लीं । 


ठ्डी होती रेत पर गिरे पडे भारत ने श्रपने होंगें से 
बहता खून उलटे हाथ से पोहा श्रौर भ्राकाश की गहराश्यों में 
कुं घूमता हृभ्रा गहरी धीमी श्रावाज् मे बोला... 


"हे प्रमु । तू भी अ्रगर बेबस गरीब होता श्रौर तुम्हारी मां 


 बौमार होती तो क्या श्रपनी मां की दवा के लिए भी चोरी 


नहीं करता ? 


एक हवा का भोका कहीं से श्राया श्रौर भारत का प्रन 


लिये बहत दूर होता चला गया । श्राकाश पर पडे हलके बादलों 
की श्रोट मे डूबते सुरज की हलकी हलकौ लाल क्रिरे फक 


रही धीं.. ... 


मे डटर दं | 
शिवन लालतिक्‌ 


फाइल, गदं, वाउचर, रिसीट1, डिस्पे चः, श्र्जन्ट, टेलेकस, 
श्राउट जस्ट नव म्हाय डले, स्पीक, डिस्कसः, पोट, एव- 
सप्लेन१, रोड्गरूल, विल्ज, पेंशन, ग्रेच्युटी, जो पौ फण्ड 1०, फाईनल 
रिफन्ड'!, रेजिङ्ग्रल बेलेन्स' पी. यू. सी", एक. सी. डो 14... 


भरे यार भै तो पन्द्रह वषं से यही सुनता श्राया हूं ।. 
मै श्रपने सभी भ्रादशं भूल गया । गूनिवसिटो के वहु परिसर श्रौर 
वहां के हंसते - उजले चेहरे... 

भरे कहां वह ग्रदबी शौक - जौक (साहित्यिक चाव), वलवला, 
रिसिच॑, साटित्यिक परिचर्चा, वाद - विवाद, डिस्कशन...... 

राजकुमार का वहु स्टाईन (राजकुमार के वह्‌ तौर-तरीके) | 
म्रौर विली के साथः उल भील के किनारे, सेब के पेड के नीचे ` 
वह रसीली वात - चीत श्रौर गोजर वागवान को धोखा देकर 
सेब चोरी कर लेना श्रौर विली के साथ श्रवा -श्राधा बांट कै 


साना. कभी वस मिस करके देर तक उल के किनारे बैठना ग्रौर ` 
फिर सूर्यास्त का नजारा... 


हां भँ भ्राडिटय (लेखापरीक्षक 


)। सुर्क श्राडिटर। घरमे , 
भौ रौर भ्राफिस (कार्यालय) की 


तो बात ही नही- वहां तो | 


~~~ प्राप्ति, 2 प्रंषण, 


र 3 तत्काल, 4 ग्रभी भेजा जाए, ` 
5 विर्लम्ब क्यो, 6 न 


। वात कीजिए, 7 विचार विमं करे, 8 व्याख्या | 
करे, 9 च 10 सामान्य भविष्य निधि, 11 श्रन्तिम वापसी, 
{2 बकाया राशि, 18 निपटान के लिए कागः च्छं प्रति 
भेजी गई. ए कागज, 14 स्वच्छप्रति 


। 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
1 
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बहुत ही योग्य श्राड्टिर हुं। मै लम्बे -लम्बे पटः श्रौर नोटः 


लिखता हं श्रौर फाल को दुल्हन के समान सजाता हूं श्रौर 


साहब को पुटग्रपः करता हूं । उसके प्लेग रंग - विरे होते है। 
बिलीके बालों में भी एसे ही र्ग -बिरंगे रिवन बंधे होते थे.-. 


फारईल...---यै इसे फिर से देखता हूं, ध्यान से देखता हूः 


| पूष्ठों का पृष्ठाकन करता हं श्रौर पलंग संवारता हूं..-ठीक वैसे 
जेसे मँ बिली के रिवन... 


विली...हां एक बार वह मुभे हवाई भ्रड्डे पर मिली थी । 
वह॒ उसी तरह श्वेत मोतियो की माला जसे दन्तमाला सेहंसीको 


| किरणें विच्ेर रही थी । 


°्नमस्कार ॥'' 

मै एकदम लाल हो गया। मँ साहवके साथ पी.ए.-सी 
मीटिग^ मे श्लामिल होने के लिएलाउंज में सोफे पर बेठाक्रिसी 
डापट पैरा के फिगर गिन रहा था। 


नमस्कार भै उठ खडा ` हुभ्रा...“विली । “ 

उसने श्रपने होड पर मुस्कान सजा ली प्रौर भ्रपनी साडी 
का पल्लू ठक करते हुए कहा, “भ्राप.--फाइन ॥. 

ष्फ़ाडन,१...मैने श्रपनी टाई की गांठ सम्भालते हए कहा 


मुभे लाल - पीला दिखाई देने लगा यानि कि म चक्कर 
खाने लगा। लाउंज घूमता दिखाई देने लगा क्योकि बिली मेरे 
सामने उसी तरह खडी थी जिस तरह वह श्रक्सर हं सती-खेलती 
हुमा करती थी श्रौर प्रक्र कहती थी, “शिब” । 


फिल्म की रील नाचने लगी केवल नायिका थोडी सी 
बदल चुकी थी। उसके बाल लम्बे नहीं श्रपितु कटे हृएये श्रौर 
को पर बिखरे संवरे थे। 





1 प्रारूप, 2 टिप्पणी, 3 प्रस्तुत, 4 लोक प्रस हला पजर 4 सौकज्ञेला समिति की बैरक, ` 
5 श्राकडे। 
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"विली ...वह रिबन... । 

विली कादमीरी सेब की तरह लाल हो गरई। 

“माई कलास - मेट! टिक्‌ उसने दिप्पी बालों वाले एष 
युवक से कहा, जो मुभ से थोडा पतला था, जीन श्रौर जैकैट 
पहने हुए बडे रंगदार चकमे कौ हाथ में घुमा रहा था श्रौ 
उत्तकी श्रोर देखते हुए कहा, “माई. . .” | 

हलो, प्लीजड टु मीटमू ८ श्राई एम टिक्‌ “मैने भरी 
विली के श्रन्दाज मे तिक्‌ के बदले टिक्‌ कहा । हम दोनोँते 
हाथ मिलाया । 


"युप्रर श्रटेनशन प्लीज, --फ्लाईट नं० 422 बाउंड फार्‌ 
जम्भ, श्रमृतसर एण्ड डेल्ही हैज टच्‌ड श्रीनगर एयरपोटे'*...... | 


ग्रौर इसी के साथ हम विलर गये। मँ साहब के पी 
पीछे सुरक्षा -क्क्ष की श्रोर गया। 


श्रे छोडो भी} मैने तोयं ही बात को ्रागे बढाया 
मुभे कहना केवल इतना है कि मै वास्तवमें श्राडिटर हूं । विली 
युः ही बौच में भ्रा गई रौर बात उलभ गई। मगर श्राप यहं 
भौ नहीं समभना कि विलीय ही बीच मे प्रा गरई। 


क्या मै पक्का श्रआाडिटर नहीं हं? मै तो सीधा फाइल) 
से सम्बन्धित हं श्रोर उनके पलगों के साथ श्रौर पलेगों क 
रिष्ता विली के नीले ~ पीले रजनो के साथ । पलैग श्नौर फाइतौ 
ने मेरे दिमाग मे घर किया है, क्योकि श्राकिसमे भो श्रौरधघर 
पर भी मै श्राड्टिर हं। खैर...घर पहुंचते ही श्नीमती जी श्रपन। 
भाषण देने लगी । “देखो जी पपू को स्कलमें 30/ रुपये जम्‌ 
करके पिकनिक पर जाना है 1 ह | 


“वह कंसे हौ सकता है १ उसके लि ६ 

य ए ए नियमित खूप ५ 

मी छ न स | 
भौ ।* | 


1 स्हषाठी, 2 त्रन्निच्न 1. - । | 


| 
| 
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¶डमाण्ड क्या होती है जी? 

““डिमाण्ड रिक्यूजिशन . इतना भो नहीं जानती हो ?" 

“वेने कहा प्रिन्सिपल की चिदटरी लिखी हृरद है।' 

“बस यही तो रिक्यूजिशन' होती है 

श्म्रौर पैसे ?"' 

श्रपना बजट देखो, ध्यान रखना, उसमे से कटिजन्ट 
एक्सपंडिचरः देखना ।* 

"सिर फट गया मेरा, इसमे कुछ नहीं है, यहं रही 
तुम्हारे बजट की प्रति।'' 

“प्रु लगता है कि फण्डस मिसएप्रोप्रियेटऽ हो गये हैँ 

“ने कंटिजन्सी" मे 60.50 रुपये रते थे, उनका क्या हुभ्रा?' 

"परसो मौसेरी वहन श्रौर मौसेरे जीजा जौ श्राये थे, खचं 
क्या क्रिया श्रौर प्रतगथऽ क्या दिया उसको कुछ याद दै? 

"प्राई्‌ एगरी (मै मानता हूं) 1" 

"फिर क्या करे । 

(फण्डस रिएद्रोप्रियेटः कर लो । 

न्रिषएप्रोप्रियेट क्या होता है? | श 

नक हडः का खर्चा दूसरे मे डालना। मेरौ पतलून की 
सिलाई के लिए जो पसे ह वह इसी में रिएप्रोप्रियेट कर लो । 
रको. रको . सिलाई भी कंटिजन्ट हैड मेँ श्राती है।“ 


पव्या कटिजन्ट हैड..-क्या हंडः हैड बोलते हो ? 30 रूपये 
ही तो खच करने हैँना-.- । 1 

न्श्री भाग्यवान | मै श्राडिटर हूं। गलत खच नहा कर 
सकता श्रौर खच वजट के श्रनुसार न क्रिया जाये तो मिसए- 
प्रोप्रियेट होने की संभावना हो सकती है। तुम देखती नहीं समा- 
चारपत्रों मे इस परियोजना तथा उ परियोजना मे स्टाक 


न -------- 
1 प्रधिग्रहण, 2 प्राकस्मिक खर्चा, 3 दुविनियोजन, 4 श्राकरस्मिक, 
व्यय 5 काश्मीरी में भ्राने जाने का खचंजो मेकेसे ससुराल्‌ जाति 
समय लडकियों को दिया जाता है, 6 पुनलिनियोजन, 7 शीर्षक । 
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शोँटज!, यहां गपला - वहां गलत खर्चा, टारगेट - फलिय र, कोई 
प्लान नहीं चल सकता जब तकं खर्चा बजटके नियमानुसारन। 
किया जाए" | 

उफ ! श्राप कहां वैदनल ग्रौर इन्टर्वरनल+ समस्याएं 
लाने लगे बीच में। यह धर है, भ्रापका दफ्तर नहीं। 

षहा ठीक है, परन्तु धर्‌ मे भी खर्चा... 

भरे पास इतना दिमाग नही... 

“श्रच्छा चलो ठोक है...प्रव पट की सिलाई के पैसेषषू 
जी को दो...टीक ।"' 

शग्रौर सन्नी, टाफी, विस्कुट श्रौर श्रँटो के पैसे १" 

"हे भगवान ! लोन्सः, एडवान्सिज°या श्रोवरडापंट।" 

श्रे | मेने कहा प्राप ठीक रै, कहीं कोई लाया तो 
नहीं पडी दै। भ्राफिसि से लौटते समय किस रास्ते से गुजरे।" 

भ्ररे ! मेरे कटने का मतलब्र है कि पारवाली भाभीने 
मुभ से 50/- रुपये लिए थे, उससे 30/- स्पये ले लो, श्रगर 
उसके पास हो। | 

तपु 

"यस डंड > 

'वेटा उड के स्पेलिग० क्या = 

वय काट दो, बस | 

म ्रचम्भे में पड गया... ॥ 


तुमने स्कूल का काम किया १ 
“जी डेड | 
एरियर तो नहीं ह ? | 


श्राप एरियर कह रहे हैया टी.वी.का एरियल ।” | 


द = 
1 माल को प्रल्पता, 2 लक्ष्य विलता, 3 योजना, 4 हेली तथा 
तर्‌राष्टीय, 5 ऋण, 6 श्रग्रिम 


प ॥ 
निकालो गई राक्लि, 8 शब्द विन्यास, 9 र अ 
- | 


॥ 
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श्रे क्या हो गया तुके, एरियर का प्रथं है वुरानाकाम 
जो जमा हो गया हा, जो तुम्हारी मेडम तुम्हारी डउ।यरो से 
देखेगी ।” 

“जी नही. . -पररे चप ~ चुप डंड । गवास्कर श्राऊट हो गया । 

'्राहि ~ चाहि | हमारे देश का बजट हमेशा घाटे का 
बजट वनता है भ्नौर सरकार लाखों रुपये खेलों पर खचँ करती है ।* 

“इड चप .-.प्लीज,. प्रम्पायर ने संदेह श्रास्पद निर्णय दिया । 

ग्रे तू ही निरय देदे! मै हौ चप रहा। 

“क्या धोबी ने कपडे लाये श्रौर धुलने के लिए भौ श्रौर 
कपडे लि ?" 

न्रा लाये ।* 

“स्टाक चेक। किया?" 

^स्टाक चक क्या होता है जी?" 

व्स्टाक चेक का प्रथं हैकरि क्या कपडे गिने ~ कितने दिये 
थे श्रौर कितने वापस श्राए १ 

“प्रोह - श्रोह ! सिफं हिसाब की चिन्ता रहती है। धिता 
नहीं श्राप पर हिसाब का भूत क्यों सवार रहता है? वहु पसे 
मांग रहा था।" 

«विल दिया उसने ? 

व्बिल क्या देगा। हिसाब जो दिया बेचारे ने। 

ष््रिल के बिना क्या पसे दिये जाते हैँ? बिल मागो 
उसने । फिर उसका जोड लगाश्रो, ऊपर से नीचे तक, बाय से 
दायें तक, जब उसका मिलान हौ जाये तव उसके पेसे चकाना | 

षे राम. पता नहीं मेरी मांको भी क्या विशेषता 
दिखाई दी थो श्राप में उस दिन-"” 

“क्यों नहीं विशेषता है मुक मे मैँदिनको लाखों रुपयों 
का पेमेन्ट श्राडरः देता हूं भ्रौर दस - पद््रह टिप्पणियां, डाफट 
लिखता हूं श्नौर साहब को पुट -श्रप करता हूं। मेरा नोट श्रौ 





1 माल (सामग्री) कौ जांच, 9 भुगतान अ्रादेश, 3 प्रारूप 
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डापट सात - सात पृष्टों पर होता है श्रौर सी. एस.ग्रार, एफ 
रार, श्रौर फाईनेनश्यल रूलज के हवालों से साहब के होश | 
ठिकाने लगते है 1" 


छोडो भी ! मुभे यह बातें समभ नहीं श्रातो है ।ककरा 
जी (छोटा भाई) की चिद्री राई है।” 


षहा) हां, मैने पढी। उसे फाल मे रख दो, यहु उसका 
इ्टरिम रिप्लाई' है, फाईनल्‌ रिप्लाईः प्राने पर ही इस प्र 
कोई निणयं ले सक्ते हैँ ।"" 


बहुत देर हो गई श्रव खाना खा लीजिए ।' 
ह 
“सब्जी क्या बनी है?" 


“श्रापको जुकाम था इसलिए पपू जो ने मीट लाया" | 


ध्याति मांस..-ग्राज बृहस्पतिवार है. भ्याग्रज मांस खाने 
को इग डटः है? प्रत्येकं काम ड्ग -डेट पर करना चाहर गनौर 


सी.श्रो. ्रार" तयार करना चाहिए ।"* 


सीम. म्र, 1. क्या होता है? मैने म्रग्रेजी, जोलोजी | 
भ्रोर बौटनी पढी है परन्तु तुम्हारा सी. श्रो, श्रार, न कहीं पडा 
है श्रौर न कहीं समभा 1" 

सी.भ्रो. श्रार का मतलव है कले 


॥ ण्डर श्राफ रिट्ज, 
यानि प्रत्येक काम नियमित रूप से 


करना 1" 
र गृहस्थ मे भला | केलेण्डर, बजर वगेरा चलते है ?११ 
“कोशिश... 


र “गयु गुस्सा मत दिलाभ्नो, कोशिश ! काम तो कोई करते ह | 
। नहीं । भ्राने वालो रविवार को भ्रापके जीजाजी का जन्मदिन दै 
परौर यह शादी के वाद उनका इसरा ही जन्मदिन है।ः | 


“हां यह बात तो ठीक है। ^ 


शनत ज = ------ भ्रन्तिमि उ ह 
4 विवरणियों को पंजी । त 3 निरिचित तिथि, 


23 


हां ठोक.-.मगर इस काम के लिए 1000/- रु०° का 
खर्चा भ्राता है. 


“मगर यह तौ काङंटर - साईन्ड कटं जन्ट' खर्चा है तुम 
या मै यह खर्चा नहीं कर सकते, इस पर कटरोलिग भ्र्थारिटी 
की संक्शनः चाहिए ।” 

“"मतलब...}“' 


भमतलवं कटरोलिग श्रथाँरिटी माता जी टै, उसकी संक्शन 
वह ही दे सकती हँ ।'' 


'भ्मेजने वालो चीजों कौ सूची तो माताजी ने ही बना 
के दी है...एक हजार रुपये का... 


श्मुभे लगता है सूची भ्रभी ससपेन्म प्रक्राऊंटः मे डाल 
दीजिए श्रौर जीजाजी को बक्त एक तोला इलायची हाथमे थमा 
देना । ससपेन्स तब क्लियर होगा जव हम वास्तविक सूप में 
भुगतान करेगे 1" 


क्या मतलव ? मै समभी नहीं" 


“उसका मतलव यह है करि श्रगले महीने में कोश्रोपेरेटिव 
क्रेडिट सोसाइटी" से पसे उधार लेगे...रुको पिचले पांच सौ वाको 
है जो भ्रगले मास तक चूक जार्येगे रौर भँ एक हजार रु उधार 
ले सकता हं । रिकवरी वय इन्सटालमेन्ट्सः होगौ ।*` 

“जो कुठ उधार लेना दै, कल ही उधार ले लो। 

कलं कसे मिलेगा, लोन तो लोन रूलज । रेगुलेशन्ज° के 
प्र॑तगंत मिलता है। खेर । जब कोई लोन नहीं मिलेगा तब 
कटिजन्ट फंड श्रापरेट करेगे ।* 





1 प्रति-हस्ताक्षरित श्राकस्मिक व्यय, 2 नियंत्रण श्रचिकारी की स्वी- 
कृति, 3 उचन्तलेखा, 4 सहकारी ऋण संस्था, 5 किस्त म ्रदायगौ, 
6 नियम विनियम । 
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ष्न्जसे भी हो रषयो की व्यवस्था करनी होगी ।* 

शग्रोके, काफी एक... ” मैने संकोचवश कहा । 

धोस खत्म 1” 

न्तो स्टोव ?"" 

“्टोव,..-लाये थे उसे ठीक करके, सिफं श्रखवार पे 
श्रौर रेडियो के स्टेशन बदलते रहोगे ।' 

“बाबूजी नमस्ते ।” 


“प्रोहो (नमस्ते) श्रादाब ! कहो कसे माना हुभ्रा, क 
वगेरा ठीक तरह से ह? 


“ख्वाजा साहव्र ने कहा कोई विल श्रापके दफ्तर मे ह 
उसको शीघ्रता से निषटाना। 


हा, ख्वाजा को श्रादात्र कहना, वह विल प्रियोँरिटी!८ 


पास की गई श्रौर साहब ने निपटान कपी प्रनुमत्ति दी श्रं 
ग्रथारिटीः भ्राज डिस्पैच होगी !? 


बाबूजी मेरी सममे ही नहीं श्राया कि श्राप 8 
कहते ह यह अनुमान वगेरा ।” 


“प्ररे वह कलम वहां लाश्रो, भै लिखके दंगा. लो ।* 
शश्रे भने कहा कहां गई तुम ?" । 
क्यो जी क्या बात है ?" | 


हमे एक हौ साथ सेवा से निवृत्त होना है ना? 


ठम कहां सेवा - निवृत्ति की बात केर रहे हो। दै 

है कौन जीता है तब तक, तो भी ्राप मुभसे दो तीन सा 
बड़े है। पहले श्राप ही सेवा से निवृत्त हो जायेगे ~ 

“श्ररे तुम्हं यह्‌ नियम कव समः ? १ 

८ एगे ? सी. प्रसभ्रा 

वहा अ्रलमारी मे है। प्रतिदिन कहता रहा हं इसे जरा पदो निष 


व वनवा ल = _ _ 9 प्राथमिकता, 2 प्राधिकरण, 3 सिविल इतरा ला 


| 
| 
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तथा प्रादेशं समभ श्रायेगे । इतना भी नहीं मालूम है किकेग््रीय 
सरकार में कर्मचारी 58 वषं कौ श्रायु परसेवा - निवृत्त ह जाति 
है ओर राज्य सरकार के कमंचारी 55 वषंके होने. पर।"' 


^तो...श्राज क्यों स्मरणा प्राई यहु बात 
ष्दप्तर मे कु लोग मकान श्रादि बनाने की वात कर 
रहे थे । वह कागज यहां लाग्नो। मँ कल्कुलेशन' करूगा, तुम्हारा 


पेशन कितना रहेगा ग्रौर मेरा कितना, ग्रेच्युटी कितनी बनेगी 
श्रौर सामास्य भविष्य निधि कै खाते से कितना भिलेगां। टोटल 
क्वालिफादंग सविः, लास्ट पे डानञ यह जरब, वह जरब, वह्‌ 
जमा, वह्‌ कम, वाकी...हां..-कुल यह डेढ लाख रुपये बनते है ।” 


न्तो ..हमे बच्चों की पढाई करनी दहै ग्रौर उनकी शादी 
करनी है। क्या बनेगा इन पेसों से ?" 

भ्र, इसे छोडो, वहु चल रहा है। मुभे लगता है मेरा 
वह॒ जचपन का सपना ।"' 

्कौन सा सपना ?" | 

"लोटा शवेत बंगला, सन्जञ सहन, एलो कौ क्यारियां भ्रौर 
एक तरफ से पपू श्रौर बबु टेनिस वेलते होगे श्रौर मे पुस्तकाय 


मे पुस्तकं संवारता हूंगा । श्रौ माता जी पूजा के कमरे में 
पुजा करती..." 


“रहने दीजिए, सपने कम देखा कीजिए ।” 

(नीचे से काल - ब्यल की घ्वनि ।) 

"तिक्‌ साहब, तिक्‌ साहब,” नीचे से श्रावाज भ्राई। 
श्कौन है?" 

न्रादाब, जनान भै ्रआहदा हू 1" 


अ = ---------------- 


1 गणना, 2 कुल श्रहेक सेवा, 3 श्रस्तिम निकाला गय। वेतन 
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“्राहृदा, कहो क्या हाल है? तुम इतनी देर से कै 
श्रा टपके ?" 

~ “जी बडे साहब के साथ इयुटी देनी प्राकृत है । एक फक्त 
सथा - उठाकर थक कर नूर हृप्रा प्रौर फिर साहब के घ 
स्टाफ कार में उनकी कोटी पर जाना पडा श्रौर वहां उन 
बेगले प्र कोतरू साहव पहते ही पहुंचे थे श्रौर मुभे आयम 
जाने के लिए निदेश दियो श्रौर श्रापको लाने के लिप यहां भेजा। 
बडे साहब को परसों को बजाय कल ही पी.ए.सी. मीटिग $ 
लिये सचिवालय जाना है। 


ठीक है! प्रव यह पी,ए.सी, भी -केल ही होनी थी। 
तुम कहां गई ?'" 

“क्या चाहिए ?” 

श्वरे वया. प्रभी -म्रभी के सपने सव प्रूरे रह गये 
साहब की कल मीटिग है ब्रौर मुभ बुलावा भ्रा गया" 


लानो नहीं खाएगे पहले १" 


१ “भ्ररे कहां खाना खाञगा । पी. ए. सी, मीटिग है कल। 
मुं जल्दी है, फाईलें देनी है। मै श्राडिटर हूं ना। 


 --प्रोर श्रषना कोट उठा कर जल्दी ~ जल्दी सडक की। 
भ्रोर चलने लगा ! । 


आकार बोलते हैँ 


पृथ्वीनाथ कौल 'सायिल' 


श्राकार वस केवल ग्राकार, 
जिधर देखो उधर श्राकार। 


गोल कोई, वगं या प्रायात, 
जहां तहां नाना प्रकार के श्राकार। 


सार गभित है इनकी प्रत्येक रेखा, 
कुछ अवश्य कह रही दहै हर रेखा । 


यही श्राकार साकार कहलाते, 
क लो सूब नजर वालो, 
चेहरा चेहरा हमारा है श्राकार। 





पर यह चेहरे बदल ही जाते है, 
कुछ तो मूति का रूप ले लेकर, 
पुज जाने की पदवी पति है। 


स्वणं मन्दिरों को शोभा बन, 
भ्रपने गौरव को प्राप्त होते है। 


देख तुम भी न बुतशिकन बनना, 
भ्रान बूत भी चिल्लाने पर आए, 
वगं का एक भी कोण कट नाए, 
फिर भी वह तो त्रिभुज कहृलाए । 


कान धर लो पुकार सुन लो तुम, 
प्रत्येक श्राकार जनान रखता है, 
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याद रल लो कि कट कट के भौ यह्‌ सब 
शन्याकार होते दै, 

दून्याकार श्रथवा हो साकार, 
सब निराकार ही के पहल्‌ है। 


प्रादि अ्रक्षर हो, श्रोकार सही 
कुछ श्रवश्य ये भ्राकार कहते हैँ । 


चुप मगर दै गम्भीर रेखाएं, 
चित्र भिन्न भिन्न प्रदाए है भिन्न भिन्न, 
श्रादि इनका बिन्दु, बिन्दु ही इनका भ्रन्त 
ये है श्राकार बोलने वाले 
काश कोई इधर को मन लागे; 
कुद श्रवस्य ये प्राकार कहते है। 


एकाकी - जीवन 


मन मोहनलाल गृप्ता 


एकाकी जीवन का कंसा बसन्त । 
फूलों कौ मुस्कान, भंवरों का मधुपान। 
भरनो का संगीत, नदियों का मिलन-गीत । 


कोयल की पुक्रार, श्रास्र-भुरमुट कौ डार। 
मन्द-हवाश्रों कौ लय, चीर-वरक्षो मे विलय । 


सब मन ~ भावन है-- 
युगल-दम्पतियों को, प्रेमी-प्रेमिकाश्रों को । 
मन मोजियों को, मधुर-मिलन श्राक्षाश्रों को ॥ 


विना श्राश्षा, एकाको जीवन कंसा-- 
फूलों कौ मुस्कान श्रौर भवरोका मधुपान । 
लगता जसे लुटेरा हरण कर रहा हो गरीब की जान॥ 


रनों का संगीत शोर मचातां कानों में। 
प्रौर कोयल की पुकार, बनती एक चौख। 
जो गूंजती टकराती मन्द हवाश्रो के साथ, 
विलय हो जाती चीर वृधो में॥ 





;एकाकी - जीवन 
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एकाक था मेरा +;जीवन । | 
प्राकर ब्ररसः-तभाव-; घेरे; 
इक दिन यही साम, सत्ररे 
टपके -भूपमा मेरा र्रागन- 
एकाकी धा -मेरा जीवन 


नोरस रसना रस भर लाई, 

मन्द प्रसुप्त कली मुसकाई- 
` सुरभित करक मेरा यौवन- 
` एकाकी था मेरा जीवन, 


मन-परकुर को,भ्थम कड़ी मे 
डति नुनःनुन्‌.एक नडी पः 
मृदुल सुशोभित स्वेदो के कण. ` 
एकाकी धाः मेरा जीवन । ; : 


। छल कष 
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त 5 पीशूष कोघोव घोल कर 


५.६ भेद. भेद को. सोल-लोल कर. 
` विलसित भूमा 


भमा सागर मंथन. 
एकाको था मेरा जीवन । 
महके तरुवर मह्के सरवर, 


महके कुसुम विचित्र मनोहर, 
महको बगिया महका उपवन- 
एकाको था मेरो जीवन | 


वसन्ती जा 


विकतिप्त पत्ती 


* शमा संध्याः 


पक्षी एक विक्षिप्तः ता ` 
उठने के प्रयास में 

फिर से भिरं पड़ा, 

उपर पृथ्वी नीचे श्राकाश 
दिखने लगा, र: 
गौधूलि के भूरमुट मे. 
श्वासो. को , सन्तुलित -कर 
केवल एकं हीःकामना कौ, 
: हां सिफंः एक , -कामना-; 
ग्रपने जोड़ को देखने भर कीं | 








चेतना 


एक कंकर को उडा दे वेगस्च 
या फिर त्रा दे बीन सा 
या कि कहु दे--यह माध्यम बनेगा 
तेरे चिन्तन कोमेरे वक्ष में उतारने का) 
किम्तु यह सव॒ तु क्या जाने ? 
तु तो रहै मासूम, 

तेरी बात छोटी है नहीं कि ज्यों 
तु है खोदी 

इस श्रनोखे सत्य को 
ठट्करा के भ्लाने का साहस, 
नरा मम म 8. नही, 
सत्थ मे एक चेतना सो फूककर 
त्‌ चल तो दी-ग्रनदई इस रुन रोगसे 
पर मनचलो, मूको डबोया 
गहन चिन्तन कै महासागर में तूने। 
सेज पर शूलो कौ फूलों को सजाना 
चेतना दै) 

श्रौर नेतिकता- 

कि टकरा दे चेतना-ठोकरों से) 


इस सचल नीति का रह-रह विरोध करना 
स्वाभाविक है नहीं। 


बीज तो फलों के ही वोत सदा 
पर शूल 

रक्षक कहो या भक्षक- 

सदा श्रडे रहते है 

फूलों के संग श्रपने श्रि 

१ धकार 

या कहो मलिन प्रारोप के श्राधार 8 


संतोष 


सपने 


'विनोद' पाण्डेय 


दक स्वप्न बुली श्रालों देखा, 
मदमाते भ्रलसाते यौवन का। 

संगोत मधुर उतरा उर मे, 
तेरी पायल की रुनभुन का ॥ 


ग्राभास तलक ना था मुकको, 
चाहे सोते के हों सपने, 

चाहे हो बली हयी प्रांखेः 
सपने....-.सपने ही होते है। 


जो सपने सच हो सकते हो, 

तो वह सपने....-.क्या सपने है? 
पर देर हुयी जब जान सका, 
~ श्रव स्वप्न रहै ना भाव रहे। 


वह दूर खड़े भूस्काते है, 
ये नम श्रखे मुस्काती है । 
खुश होती दैँ...वह तो खुश ह 
४ सपने...सपने ही होते ह ॥ 


विदा की वेत्ता 


नरेन्र शमी | 


राई संध्या पं पसारे, हुए उदित हृए कुछ चिपट तारे, 
चलते-२ रुक-२ करके, मैने फिर-२ नजर धुमाई । 
विदा की बेला तुम न प्राई॥ 


सुनी श्रखं श्रव भौ मेरी, दूर-र तक तकी जाती 

जैसे कोई विरही चकोरी “्पी-कहां हो'-रटती जाती । 

चंदा चदता प्राया नभ मे चदृती तारों की तरुणाई। 
विदा कौ बेला तुम न प्राई॥ 

मै जाता या दूर हो रहै, सेत, गांव, साथी श्रौ तरुवर, 

जिस श्रंचल मे भरी दुपहरी, भुला भूल हाथ डालकर, 

ग्रोमल ्रखों से होती है, वो मेरी प्यारी ्रमराई। 
विदा की बेला तुम न श्राई॥ 

तुम न आई भ सह लंगा, पर इसका दुख तुमको होगा, 

छलक-र ्रायेगौ श्राखे, जव भौ जिक्र हमारा होगा, 

घर का सूना-सा कोई कोना,. दूढेगी तब तेरी रुलाई । 
विदा की बेला तुम न श्राई॥ 








सत्य - विष 


्रश्ोक “खामोश 


कल घोल दिया था प्याले में 
बस इतना केवल इतना सा 
वह सत्य जो सुकरातों से जन्मा 
सुकरातों के साथ मरा 
यह प्याला भूढा है! छूना मत 
पीना मत्त मद, श्रमृत, विष 
इस प्याले को रख सन्ग्रहालय में 
उन सुकरातों कौ स्मृति में 
ग्रौर रह रह कर उनके दरेन की 
व्याख्या कर-बुधिजीवो बन । 


तु भौ श्रपने ही प्याले से 
जो जी चाहे मद, भमृत, विष, 
उस सत्य को चले हें से 
वह॒ सत्य जो केवल तेरा हो 
यूं फिर एक प्याला भूढो हो 
यं श्रपने को सुकरात बना 
फिर सन्ग्रहालय मे चर्चा होगी 
रह रह कर तिरे दशत क 
प्रौर सत्य को एक श्राकार मिले 
हर युग मे य बुधिजीवी पलं। 





एक ,, 


दो... 


-की थी|तुमने 


कल्कि अधतार-दौ कवितायें | 


सुभाष प्रेमी भुम । 
| 
प | 
ग्रपने नौवें नाटक की समाप्ति पर | 
बहुन पहले | 
घोषणा 


भ्रपने/दसवे (ग्रौर प्रतिम) नाटक 
'कल्कि-ग्रवतार' की 


बहुत लंबी प्रतीक्षा के वाद भी 
ग्रभी 
तुग्हारी / नई प्रोडकशन 
स्टेज नहीं हो पाई 
लगता है सांई 


तुम्हारे भो भ्राड़े है स्राई 


॥ महंगाई... 
भगवान 

कतिकि" बनने के बदले 

(लगता है) 

बने हो तुम 


क्योकि घसियारे 
फिलहाल 





जीवन की परिपा 
पी. के. खेब 


एक रार केवल भांका था 

नीले सागरो मे तेरे 

कारईनात का मनसपटल पर 
उबरा था एक नया तसब्वर मेरे 
केवल फिर एक बार 

खोजने का दो साहस 

कहीं 

कल्पनाश्रों के मधुर सपनों में 
मिल जाए 

जीवन की परिभाषा ॥ 


पररह अल ~ फातिहा 


ईश्वर के नाम से 
प्रारभे करता हु बखान, 


जो दयालु है बडा दही 
ग्रौर उपकारी महान । 


हर प्रशंसा योग्य श्रत्लाह्‌ सृष्टि पालनहार दहै। 
जो दयालु है बडा ही श्रौर उपकारी महान । 
ई्वर परमेश्वर विद्वेश्वर इक सात्र वहु । 
प्रलय के दित का प्रभुवहहै निःसन्देहं शक्तिमान । 
ईदवर करते है हम केवल तेरी श्राराधना। 
प्रोर सहायता भी तुम्ही से मांगते हम हैँ सदा । 
तरु दिखाना परम पद का रास्ता सीधा हमें। 
उनके उत्तम मागं का जिनपर तेरा प्रनुग्रह हरा । 


ना दिखाना राह उनकी, कोप जिनपर हौ गवा, 
मरोर न पथ उनका कि पथे हो गये हैँ भ्रष्ट जो। 


रूपान्तर--शपफी महम्मद मीर 


(विप-धारः 


बालकृष्ण सन्या 
शीत कठिन था, सी 


बातें फलीं, 

हाय | फिसला मृत्युराज शिखर प्रर 
गिरते हिम में 

त्रिखर गया प्रंग-ग्रंग उसका 

उभरे प्रनेकों लिग 

पवंत - पर्व॑त । 

म्ांधी ने की पुजा प्रतिदिन 
शीतकाल में 

शिशुर देव की 

लिग शीत - ग्रस्त, होते क्यों ना। 
लोक -श्रुति सी फल गई 

जब तव संहारक 

हश्रा न्यौच्छावर सृष्टि पर ही - माघमास में 
प्राषाढ मे विष का ` मूल्य गिरा। 
लिग शीत - ग्रस्त, होते क्थों ना! 
हदय - स्पन्दन श्राकशों से टूट गिरा 
जमा रक्त, शव धरती पर। 


हाय | बिखरे लिंग जो मिलते, 
होते एकाकार 
एकाकार मिलन चिर भूतकाल का वर्तमान से 
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चृम्बन - चुम्बन श्रंकित करती 

उज्जवल जीवन 

ग्रान वाले हर एक पल के चेहरे पर 
त्रिभुवन--स्वामी, त्रिशूलधारी तीनों नेतरो से 
पी जाता 

कण्ठ -रगों में रक्षित रखता 

सागर ~ मन्थन से उपजा जग॑त - विष । 
श्रन्धेर नगरी, 

मरन्धकार मेँ कंसे मिलते, केसे जुडते 
ब्िखरे - त्रिखरे ये लिग, 

जो होते एकाकार । 


भ्राषाढ कौ ुलसन 
थवेडा+ल्‌ूने यूं 

चांदी के उजले शिखरो को 
बह निकला हिम 

शद्धो - शिखरो से, तंगों से 
शोर मजा 

बस्ती बस्तौ - “विष तोलो ।* 


हाय ! उतरता शिखरो से 
नीचे श्राकर जल्दी - जल्दी 
लाघ - लाघकर खलिहानों को, 
वहं पार उत्तरता! 
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चुपके - चुपके 

मेरे श्रांगन में। 

वडे सत्रैरे से मै बैठा 

पथ निहार रहा हं उसका 
शीत = ग्रस्त नही-- 

वह नहीं कशिद्युर । 

मै जी -भर पीता 

पीकर होता लीन, 

मधु पौ-पौकर तो 

मिटी नहीं जीवन भर - प्यास । 


ख्पाष्तर-संतोष 


चेहरा 


रत्तन लाल भान पंपोश' 


भूले से निकली बात (मेरी) 
पर मौन रहा मै-- 

भ्लोग॒ कहं क्या ‰ 

सोच सोच कर। 


ज्ञात मुभे तो था उस्र क्थ की 
पगड्डी पर कल दिन भर वहु 
नग्न पडा था मेरा ही शव-- 
देख रहै थे पांधी जो भौ 
चले उधर से-पर श्रपनो 
मंजिल को धुन में 

चलते गए क्रदम बढा कर। 


प्रान पडो थी दुघंटना कोई 
ध्वंसित करके चली गई थी 
मेरा चेहरा-उसी लिए 
बस उसी लिए (किर) 
निकली थी वहु बात मेरी 
पर मौन रहा भँ 

लोग कहं क्या? 

सोच सोच कर। 


रात गए श्रन्धियारे में कल 
होश संभाला जब भँ नेतो 
श्रपना चेहरा दोनों हाथों 
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सजा सजा कर ठीक बिठाया, 
हाय ! मगर देखा तो पाया 
उलटा तिरच्छा लगा हुश्रा है 
ग्रौर सभी वे जाने माने 

ग्राज नहीं पहचान सके हैँ। 


वही-वही हूं (मै) ये ्रपने 
हाथ परशरीर वहो है 
पर यह चेहरा हाय ! पराया- 
उसी लिए वस उसी लिए 

हां निकली थी वहु बात मेरी 
पर मौन रहा मँ 

लोग कहै क्या 

सोच सोच कर। 


रूपान्तर- मोहन कृष्ण कौल 


शब्दावली 


1 400#6 ८/164/4/0॥6 0001604 ,.. 


2 40/९8 (/#6/7 

9 460॥९ 5/0 

4 ///0/80 5 //0605९0 
$ | 0/08/ 

6 /040/7† 008 

¢ ९९/९4 {0 ८९ 

6 0 ८0/00 

9 00170 ६/5 06/10 
10 ८106416 51/00 


17 60/2/0९0 ॥ 001 /९11९/ 
12 /0॥2॥/ ८0 8107 

14 /0/ 1009000 

14 0/7 

1४ /0/ 1/८ (165९0; 

16 /0/ /06/॥58। 

107 /0/ 5002102 


14 95 /0 ८0/0/0९/015 {0 0246 ... 


19 0/0 /0 52/6///८6 
,20 ८ ०4९ ॥॥ “4“ 2006 


शिबन तिक्‌ जरुमी" 


ऊपर उद्धृत।/ऊपर दिया हृभ्रा 
उपरिलिखित 

उपर्युक्त 

यथा प्रस्ताव ग्रनुमोदित 

के प्रादेश से 

ग्रागे ले जाया गया 

समभा गया 

विधिवत्‌ पालन किया गया 
इस श्रवधि में 

कायंवाहो शीघ्र करे/कायंवाही 
मे शीघ्रता करें 

भ्रापके पत्रमे स्पष्ट किया गया 
ग्रनुवर्ती काय॑वाही 

सुचनार्थं 

प्रेषक 

भ्रभी/फिलहाल 

ग्रवलोकनारथं 

हस्ताक्षराथं /हस्ताक्षर के लिए 
को कोई टीका नहीं करनी है 
रोक रखना . 


मे उपर “क” पे सहमत हूं 
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27 / 2 0//९८180 -- मुभे निदेश हृश्रा है 

22 / 27 [¢ ०00 -- मुभे यह भी लिखना है- 
2 / 0०0९ 1/९ #0/000/ 0 ॐ2# ... सादर निवेदन ह 

24 /7 2८८0/042/८6 ॥1/ -- कै श्रनुसार 

25 /0 5400 ८ --. के श्रतिरिक्त 

26 /0 ८0//02/0/0 0 -- के श्रागे/-के सिलसमिले में 
27? /7 0९८2/ -. विस्तार से 

28 /0 10/८९ -.. लागू 

29 /7 (९/7९/8/ --- सामान्य रूप में 

८ ॥१ 0/0 --. यथाक्रम 

7 /0 /0९/50/ -.. स्वयं 

42 /7 //208 भ --. के स्थान में 

२ / 21/75 = समय पर 

4४ /? {0 ^ प यौतरहं 

ॐ 0९/56 ... श्रापस में 

26 /11९/2/9 --- ग्रौर बातों भे/के साथ साथ 
2 $ /९/९/ (010६0 --- --को सूचित किया जाता है। 
28 /? ।$ /९{५९57९५ --. यह निवेदन है/निवेदन है । 
29 / ऽ 504६51९0 “~ यह सुकाव दिया जाता है। 
40 057 6/2 ... ठीक नीचे 

47 ८51 00 -- श्रभी / तुरन्त 

44८ ॥2॥ ८८ ८८5९0 -.. क्षमा किया जाए 

44 ॥॥०॥/ ¢० ९०/९0 25 ८0९07 ... इसे प्रति भ्रावश्यक समभा जाए । 
44 22/05, ¢# 0 ... कभी नहीं 

46 65/05 // 50 --- किसी भी प्रकार से 

46 /९/1/0/0 2/0 --. उपरयुक्त/उपरिलिखित 

47 ॥९९८॥/ 0006 ~` श्राविश्यके का्ंवाहीकी जा चुकी है। 
46 ॥0 ८1/00 --- कोई कार्यवाही नहीं 

49 ॥0 ८9 ... कोई रोक नहीं 


40 10164, {02/05 ... नोट कर लिथां है । धन्यवाद 
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47 07 {/92/0/6 

42 07 ८/2/56/2/0/९ 

$ 0/0 8९/01 ¢ 

44 0/0 ६/८ 54८6 ण 
95 0/48$ 5/6 50//८/1604 
86 /2/९856 (05८55 

47 ‰5॥ 5८/1८ 

4 /2॥{ 

449 (0॥९5110/ 1065 707 2/5 
00 05505८10 / 4९ (0 5९/ ~~ 
61 45/01/0/64 25 /1000560 

62 4८0/5 07 

0 ऽ/7८९/६// ०५5 


04 4/1 0॥९/ /08/0615 


0४ $0 19/ 85 /055/0/6 < 
06 ऽ८//९८7 {0 , 
67 00/01/11९0 10/ 0/0/058/ 
66 10 ६/९ 0/7 


09 1/5 /5 0 ८९/11} 


00 1/5 /5 {0 /00// 

77 (04९1 ८005116/96100 
72 46 2/8 0 

04 ॥/८/0८॥९ /ऽ ९8॥/९/ 

74 ॥॥॥ ०५ /0/6256 5/6 
75 ॥1/ 2 100 


०००. 


[र 


पता नहीं लग रहा 
श्रहस्तरणीय 

-के मिलने पर 

को सलाह पर 
कृपया श्रादेश ३ 
चर्चा कीजिए 

पुनश्च /पर्चलेख 

प्रस्तुत कौजिए 

प्रन नहीं उठता 
सादर निवेदन है 
प्रस्ताव के श्रनुसार मंजूर 
काटना 

ग्रापका 

कागज दबाकर बैठना 
यथा संभव 

-के श्रधीन 
रवलोकनाथं प्रस्तुत 
विषयानुकल / सुसंगत 
प्रमाणित किया जाता है 
सूचना दी जाती है 
विचाराधीन 

पत्र संख्या- देखिए 
जो भी पहले हो 
कृपया - बताइए 
-से/-से प्रभावी 


26 ०५15 5/7८6/6|/ 
77 2415 ८५/ 

74 4८045 

74 4८८0405 & &///९/0६/1 
4८ 4८4 

९7 /7616॥/ 

42 56/९८{/0/ 

44 0॥८/0९/ 

64 4071/160/ 

86 (/4/2८/60 

९6 (0//2८1/0/ 00 
९7 (0/056//80/ 

48 444 06 

44 0/2 0211८९/ 
40 (0710//00 01८९४ 
91 (00//00९/८॥ 144 
4 (618/0/5//1607 4/॥ 
9 1. 4. 

4४ 7. 4 6/॥॥ 

94 {7९85८/६/ 

96 1716250 01८५/ 
47 16950// 

4 110//८416 

44 2८507 205 
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श्रापका 
श्रापका 

लेखा 

लेखा एवं श्रधिकरण 
लेखा परीक्षा 

1) समीक्षा ४) समीक्षा करना 
प्रवरण 

वाउचर 

स्वीक्रत 

श्रापत्ति उठाई गयी 
श्रापत्ति खाता 
लेखा टिप्पणी 
लेखा परीक्षा नोट 
श्रारहण श्रधिकारी 
नियंत्रण श्रधिकारी 
श्राकस्मिकता निधि 
स्थापना बिल 

यात्रा भत्ता 

यात्रा भत्ता बिल 
कोषपाल 
कोषाधिकारी 
खजाना/कोष 

तिहरा 

रिक्त पद 

रिक्तता 


वास्तव मे सत्य यही हे। 


कृष्णा कौल 


प्राकाश्च वाणी ने यह सिद्ध कर दिया है क्रि शब्द व्यापक 
है । इसी प्रकार ईङवर को सत्ता जगत में व्यापक दहै जो चित्त 
को एकाग्रवृत्ति से ही समभी जा सक्ती है। द्रीकं वैसे जैसे 
रेडियो कौ सूरई सही स्टेशन पकडने पर ही श्रावाज देती है। 


मन्दिर, मसजिद श्रौर गिरजाघर श्रात्मशौध केलिए है । ईइवर 
को इनमे परिमित कर देना सव से वडा श्रपमान है। 


विदेशी मुद्रा भोग लेने पर जैसे यारो को विदेश से वापस 
लौटना पडता है इसी प्रकार प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर 
जीव को लौटना पडता है। इसी का नाम मृच्यु है। 


दीप में प्रकाश है प्रर प्रकाश में दीप है। इसी प्रकार राम 
मुभमेंदहैश्रौर्मै राममेंहूं। 


मनुष्य का सही लक्ष्य प्रकाश ही है कयोकि प्रकाश ही उसको 
पथ की ठोकरों से वबचाता है। 


उलटा क्रम 


मोहन कृष्ण कौल 


क 


3. 
|. नही, नहीं मै नहीं बहुंगी श्रव से, 
| \। कत्र से बहती प्राई - भरनो में 


डो से, पवेत श्यृडखला से, ग्रामो से, 

| चेतो से, खलियानों से, समतल भू मण्डल से। 
क्रोशित गति मे, धीमी गति मे, 

मन्द मिलित भावों मे, भाडीं मे, 

| रण -चण्डी की भीषण ज्वालाग्रों मे, 

श्रोर किसी की श्राहौं मे अ्रथवा 

ग्रपने तट की बाहों मे- मै बहती श्राई। 


| जिन बाहं ने थामा मुभको प्यार किया 
| पर उन पर प्रपना वार किया मस्ती मे, 
` | मद में, उल्लंघन करके-- 

| वेला को श्रतिक्रांत किया मरौर 

जो भो ्रपने पथ मे प्राया 

निमम बनकर उस कोम ने 

ठ्कराया श्रौर पार हुई 

पर पग घुंघरू बाधे बह निकली । 

यह मुक से पूद्ो--उन हदय विदारक घड्यों में 
क्या क्या देखा मैने, क्या क्या पाया 
क्या क्या खोया? 
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क्रि की साक्षी बनकर मैने श्रपना 


श्र॑तरस्थ पिला पिलाकर श्प हो 
घावों को कंसे सहलाया ? 


जब मैने नगरों को, म्रामों को 

सारी बस्ती को गिदते देखा, 

उनका ध्वंस, पतन देखा. 

कितनों को मैन ¢ उश में प्रपनाया? 
जब काल प्रकोप वशि ग्राच्छादनं मे 
पाषाणो के युग ५ पहने 

पहले मानव के चरणों.को 

भ्रपने उर मे प्रपाया हां। 

कब से, कव से बह-निकली ह, 

बह निकली हु, वहत हुई प्रत्र । 





हा । श्रब न वरहगी, श्रव नं बहुगी } 
क्था ठानी थौ मन मे उस दिन 

जिस दिन पह्मे पहले ब्रह निकलो थी? 
जी चाहता है मुभ को श्रव इक 

उलटी दौड लगाऊं फिर से 

जितना नीर वहाकर निकली-- 

सारा सारा वापम पीलुं एक घंट मे 
फिर से श्रपते श्र॑तरतम में 

नूद बद समेटू, भ्रपनो प्यास बुमा दं 


पर, कितना समय लगेगा फिर से 
इस उलटे धावन मे? 


क्या फिर फिर. से तब का संगम 
संभव होगा भ्रुव. से इस 
काल चक्रके उलटे क्रम मे? 


इसी लिए, बस इसी लिए श्रव ठानी मन मेँ 


नहीं बहुगौ, नहीं बही -श्रवं से 
कव से वहती श्राई 
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इस पथ का उदटेदय नहीं है, 
श्रान्त भवन मे टिक रहना । 
| किन्तु पहुंचानाः उस सी्मी पर, 
| जिसके प्रागे राह “नहीं ॥ 
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-जय शंकर प्रसाद 








